कृषण भक्ति कृष्ण भक्ति bol jake go bindra हे जा हे राधे बराक आप पैदा कर
भतीूरेधाके लोग प्रश्न करते हैं रते ज्ञानान न मुक्ति ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं
होती और वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता सबसे पहले वैराग्य फिर ज्ञान फिर मुख तो
भक्ति से मुक्ति कैसे हो जाती है तो इसका उत्तर दिया है भागवत में बासुदेव भगवत
भक्ति योग प्रयोगिता जानें यह क्या सुबइराग्यम ज्ञान नचयदहायतुकम अर्थात श्रीकृष्ण
भक्ति का ये महातम है जब वो, भक्ति हृदय में आती है तो जितनी मात्रा की भक्त आती
है उतनी मात्रा का बैराग और भगवत ज्ञान अपने आप होता जाता है उसके लिए पृथक से
प्रयत्न नहीं करना पड़ता स्वयं होता है इसलिए वैराग्य अथवा ज्ञान ये भक्ति के अंग
नहीं है ज्ञान बिराग भक्ति कभूनाहीअंग गौरांग महाप्रभु ने कहा ये ज्ञान वैराग्य
भक्ति के अंग नहीं हैं ये तो लड़के हैं उनके संतान हैं दोनों भक्ति माँ हैं उससे
ये दोनों बच्चे पैदा होते हैं इसलिए बच्चे कारण नहीं हुआ करते माँ बाप के माँ बाप
कारण होते हैं बच्चों के तो भक्ति से ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता है ज्ञान वैराग्य
स से भक्ति उत्पन्न नहीं होती इसलिए ये चिंता नहीं करना है विज्ञान तो हुआ नहीं
भरा तो हुआ नहीं ये भक्ति जो है इसका तात्पर्य है मन का भगवान में लगना तो जब
भगवान में मन लगा तो संसार से हटी गया गढे की अकल से सोचो 1 मन है 2 एरिया है 1
भगवान का 1 माया का जब मन भगवान में लगा टेन परसेंट तो संसार से टेन परसेंट हटा
तभी तो लगा तो लगने से हटाना स्वयं हो जाता है जब लगते लगते और इतना लग जाता है कि
सेंट परसेंट, मन में भगवान समा जाते हैं तो संसार से सेंट परसेंट सहज बिराग हो
जाता है सहज बैराग माने बैराग के लिए सोचना नहीं पड़ता अभ्यास नहीं करना पड़ता सहज
बिराग तो अनुराग होने से विराग को अपने आप हो जाएगा और अनुराग होने से भगवान की
कृपा होती है इसलिए भगवान का ज्ञान होता है भागवत ने बहुत सुंदर निरूपण किया है 1
जगह 9 योगीश्वरों ने nimi विदेह राजा थे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे तो ये 9 योगीश्वर
टहलते, घूमते पहुँच गए वहाँ ये सम्पूर्ण विश्व में, ऊपर, ऊपर, आकाश, मार्ग से आते
जाते थे कितने सिद्ध, महा पुरुष थे उन्होंने सम्मानमान किया पूजा, उजा किया उसके
बाद प्रश्न किए उनसे तो उन्होंने उत्तर दिया कि भगत परेशान भव विरक
rnatrcasatrkकal prpdयmansyatाsनतस तुष्टि पुष्टि चुदपायोनुगासम इत्यत्चुतांग्रिम
भजकोनुवृत्या भक्ति बिरकिर भगवत प्रबोधा भवनतिवईभागवतस्य राज तथा परम शांति मुपति
साक्षात ग्यारहवें स्कन्ध के दूसरे अध्याय का बयालीसवा तैंतालीसवाँ लोक अर्थात
जैसे भोजन करने से पुष्टि मान्य तृप्ति और पुष्टि मान्य ताकत अक्षु निवृत्ति भूख
की निवृत्ति ये सब अपने आप होती जाती है तुम तो खाते जाओ तो तुम मन को भगवान में
लगाते जाओ ज्ञान बिराग अपने आप होते जायेंगे उस उसी उसी मात्रा में भक्ति विरक्ति
भगवत प्रबोधा भक्ति करने से वैराग्य और भगवान का बोध व ज्ञान ये अपने आप होगा इसके
लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा केवल भक्ति करो केवल भक्ति करो भक्ति माने याद रखो मन
लगना इंद्रियों की भक्ति नहीं हाँ
